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प्रक्ष, १७-४३ मदागन ! आप जीवने, अनादि सहज मछरूप 
कमबंबरनी येरपता कहा ने थे स्थनपयाढी क ? 

उत्तर-हे भव्य | ने योग्यता जीवन कमबंधपण परिणमन परि- 
णाम स्वन्प छे. जीव पद्माथ परिणामी छे, नेथीज नेने बच मोत्ष होवा 
घट छे, मो परिणामी न होय नो मक्ति के संसार बन ने होय; ने 
बने जीवने होय छेः: अनेग जड़ पदाथने होता नथीं, परिणामी ते 
कह्वाय के ने शुद्ध वस्तु होय, पण समय समय उत्पाद व्यय ने म्थि- 
तिरुप त्रण प्रकार्नी बतनामय होय जे पद्माथ्मां ए त्रण गुण न होय 
से पदायनो त्रण भुवन्मा ने त्रण काछ्मां अमावज होय- ते असत्‌- 
पदाय कह्दवाय, न ननम अपरिणामी जाणवों- परिणामी आत्मा 
उत्पाद व्यय प्रोव्यमच छे नेवी जम घट जाणवापणे उपज तेम कीड 
अंग उपज्या करे छ, सब अंग सवया नवापणे काइ काछे उपननों 
नथी अजने जम पद बानना नाजथी घट बानी थाब छे तेम कोड अंने 
विणस्या करे छ, सर्व अंथे सर्वबा कोड काछ्ठे नाथ पामनों नथी 
तेमन मे कारूमेद घटपटने झाणनों उमयकार तानीपणे रहे छे 
चम कोइ अंश स्थायी वन्‍यो रहे छे, सर अंधे सदंधा स्थिति रहता 
नथी. आ जपाणे उत्पाद व्यय ने स्थितिमयपर्णु ते परिणाम, अने एच 
परिणाम जेने दोय ते परिणामी सद्वस्तु. मे अपरिणामी ते अन्वस्तु 
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भावों तो आयाग्राग के, तेम आ जनादि भागों पण आगणगांग छे। 
अन्यथा तेमाँ घणो विरोध उपने नेयूं के, जग सूसेदिय तिना दिवेश 
होतो नथी अने सगीस्‍्त विना राय होती नथी एम प्रारीझ देखाय 
छे अने अनुपानथी पण सिद्ध थाय हे के चंद्र सगनी पछी दिनराने 
रात्रि छे, पण तेम नथी; जो तेम होय तो दिन राविसुप काछ निना 
चद्र सये क्यारे थया ? ते विचारो- परंतु काझ पण अनादि छे अने 
चंद्र सयोदिक ज्योतिष्कोना विमानो पण अनादि छे, ते विमानोना 
स्वाभीपणे उपजना देवता जे पृत्नना होय छे ते पोतपोताना आयुष्पने 
पूण करीने चबे छे अने नवा नवा पुण्यवान जीबो उपजे छे. तेओ 
वोताना आयुष्य पर्मत ते विमानलु स्वामीपणु भेगगवे छे. ए रीते देवता 
फरता जाय छे पण विमान बदलाता नथी। विमान तो अनादिना 
एना एज छे, अने ते निरंतर गपन क्रियावाब्ठा बर्चे छे. आ अढी 
द्वीपमां स्थिरपणे रहेता नथी. भूछोकर्मां जे म्रकाश थाय छे ते तेना 
बिपानोनी ज्योतियी थाय छे; सूयोदिक विमानमां रहेनारा देवताओना 
शरीरनो आ प्रकाश नथी, सना विमाननो प्रकाश आ ज॑बुद्वीपमां 
सेना विमानथी पूत्त तरफ ने पश्चिम तरफ साधिक ४७००० योजन 
सुधी होय छे. तेथी अधिक क्षेत्र तेनाथी प्रकाशतो नथी- एटले 
४७००० नी अंदर आवे त्पारे ते उग्पो कहेवाय छे अने ४७००० 
थी दूर जाय त्यारे आथम्यो कहेंबाय छे, तेन रात्रि दिनना विभागत्‌ 
एरण छे. ए. से अनादि लोकस्थिति स्वभावथी थाय छे माटे 
,- दे भावोमां पूने के पश्चिमनो त्रिभाग होतो नथी« तेयी आत्मा १, 


( १४ ) 


मेओ स्वत छे, जेनो अन्यत अभाव हो ते कोईकाफे पण भागग्गे 
छता होयज नहींनयवे काछे अहनाम होय- भेम आकागनुं फूल मोटे 
जीव प्रहुख पदामेनी आदि नथी-ते अनादिपणेश छात्रा एटले 
विश्रमान छे 
प्रश्न, २२-प्रयाव गतइनो अथ जो थाय छे ? 
उत्तर- यथा ' नाम जेम बे छे, “अर्थ” नाम पदाथ-तेम 
जाणे माने ते “ यथाथ. * जे सादिन साहिपणे, अनादने अनादिपणे 
अने स्व्राभाविकने स्वाभाविफपणे जाणे माने ते “यथाथ ज्ञानी ” अने 
जे अनराने अनरो जाणे-होय ते करतां जुदा स्वरुप जाण ते 
4 अन्ानी, * 
प्रश्न, २३-दे महाराज ! आत्मादिक पदाथनी आएरैनो अत्यंत 
अभाव सिद्ध होबाथी जगत्‌नों छष्टिबाद सर्वथा ठक्की शकतो नथी 
पण “ आ जगत्‌ इखरकृत छे ! एपं दुनियामां पिसिद्ध छे तो तेनों 
सर्वंथा निषेध केम करी शकाय ? तेबी प्रभूतकाछ अगाउ इश्वरे आ- 
त्मादिक जगवना पदार्थों रच्या छे तेबी कोई तेनी आदि जाणी 
शकतु नथी, तेने लीधे अनादि कहेवाय छे. पण इखरे जे काछे जी- 
वादि रच्या ते काठनी अपेक्षाए तो ते सादि छे, पण अत्यंत अनादि 
'सथी-एम मानवार्मा कांड दोप छे ! 
उत्तर-हे भव्य | जो तमारा कट्मा प्रमाणे अति प्रभूतकाछ पहेलां 
'पण इखरे आत्मादिक पदार्य बनाव्या होय तो ? तेम मानवामां मो- 
ज्षना अभाव बिना पीजी कांड हरकत नथी, केपके इख्वरकतने इखर- 


( १८ ) 
के. 0. ९ 


प्रश्ष २९-हे महाराज ! ते ४ तथाभव्यता ” झरुं छे 
उत्तम-हे भद्र ! ते / तथाभव्यता ”” अनादिनों जीवोने मोक्ष 
गमननी योग्यतारूप पारिणामिक भाव छे, ते मोक्षनी योग्यता सर्ते 
भव्य जीवोने स्वरूप मात्रे तो तुल्य छे पण से जीवनी समकाछे 
परिपक्व थती नथी; जुदे जुदे काछे परिपाक पामे छे, ते काछमेदे 
पाकवारूप विचवित्रतावाढी होवाथी तेने तथाभव्यता कहेली छे, तथा! 
एठले ते ते पोतपीताना पाकवा योग्य क्रमागत काछने पामी पामीने 
पाकवाना स्वभाववाठी एवी जे “ भव्यता ” एटले मोक्षगमननी 
योग्यता ते “ तथाभव्यता ” ते जीवने जुदा छुदा विचित्र प्रकारना 
काव्म॑तरे पाके छे, तेथी सब जीवोने सम्यग्‌ दशेनादि गुणोनी तथा 
मोक्षनी प्राप्ति समकाछे थती नथी, जो सबे जीवोनी योग्यता साथे _ 
पाके तो गुण भाप्ति ने मोक्ष प्राप्ति सबेने एक साथे थाय, पण तेम 
थतुं नथी; माटे ए ज्यारे पाके त्यारे तेना जोरथा मिथ्यात्वादि पाप- 
कमेनुं तथा अनादि कर्मेबंधनी योग्यतानुं व घटी जवाथी णीव 
शुद्ध धरम पामी शके, अने शुद्ध धमे पामवाथी जन्म जरा मरणादे 
दुःखोनो अंत करी अजरामर पु पामे, 
प्रश्ष ३०-दे महाराज ! ते तथाभव्यता कयारे पाके छे ? अने 
ते स्वभावेज पाके छे के को३ साधन सेववाथी पके छे ? 
उत्तम-हे भव्य ! जीव ज्यारे पोताना चरम पुदगढ परावत्तेनरूप 
कांल्मां आबे त्योरे कोइ जौवनी तथाभव्यता स्वृभावेज पाफ्े छे अने 
घणा जीवोनी उपायना सेवनथी पाके छे, 


( ३० ) 


तैजस ४, ने कामेण ५, ए पांच शरीरपणे तथा एकद्रियादि सर्वे 
जीवोए खासेखासपणे अने द्वीद्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिद्रिय ने पंचेद्रिय जी- 
बोए भाषापणे तेमज पंचेद्रिय एवा नारकी तिर्थच मठुष्य ने देवता माए 
मनपणे ग्रहण करेछा एवा पण अन॑तानंत रकंपो छे. ते से पुद्गलोने 
कोइ एक जीव आहारक शिवायना वाकीना चार शरौरमांथी कोइ एक 
शरीरपणे, अथवा भाषापणे, अथवा खासोश्वासपणे, अथवा मनपणे 
प्रथम अपूर्यपणे ग्रहण मेाचन करवाबडे जेटला काके ग्रही सुकी रहे 
तेटछा काठने एक द्रव्य पुदूगल परावतन कहीए. आबा पुद्गछ 
परावतेन दरेक जीवने पूर्व अनंता थय्रेला छे, 

प्रश्न ३२-दे महाराज | जीव चरम पुद्गछ परावतेनमां शी 
रीते आवी शके ! 

उत्तर-अनादि सहज परिणामथी जीव वे प्रकारना स्वभाववाद्य 
शोवाथी वे जातिना छे. एक भवीजातिना ने वीजा अभी जातिना, 
तेमां जे भवीनातिना छे तेमनामां मोक्षे जवानी योग्यवारूप स्वभावनी 
सत्ता अनादियी रहेली छे, तेथी तमनी भवपारिणाते पलथाय छे; ने: 
अभवीमां मोक्ष जवानी योग्यता न होवा्थी पेमनी भवपारिणाते बंद" 
छाती नथी; अनादियी जेवी छे तेबी ने वेबीज रहे छे. एटले तेमना 
अनागत पुदगछ परावनेन ओछा थवाना नथी- भवीजीवोनी भवपरि- 
णति बदल्यय छे तेथी तेमना अनागत पुदूगढ पराननेन भोछा ओछ 
बता जाय छे, तेरा मबीओनी पण अनादियी तो कर्मतंथनी योग्यता 
अतिशय अतिशय उत्कृष्ट संिलण परिणाममय घोर मिव्यात्व भवि 


( २२ ) 


पाकेली न होवाथी यथाये तच्वजिन्नासानो तेमने अभाव होय छे. 
चरम पुदट्गछ परावेचनमां आवेल जीवन सद्धमने योग्य थाय छे, 

प्रश्ष ३३-दे महाराज | आपणे चरम पुद्गछ परावतेनमां आ- 
व्या छीए के नहीं ? ते फेम समजाय« 


उत्तर-हे भव्य ! ते समजत्रा माटे आपगणे ज्ञानदाएए पोतालुं 
अंतःकरण तपासबु के आपणने मोक्ष पामवानों अभिलाप, धर्म करवा- 
नो अमिछाप अने तत्व जाणवानो आभेडाप निव्याज पारमार्थिक 
भावयी उत्पन्न थयो छे के उपरचोटीयों छछ पारिणामबवाकों अभि- 
स्यपर छे ? एम सत्यपण आत्मसाक्षिए पोताना हृदयमां बारतार तगा- 
सर्ता रण अभिन्‍्प परमाथ रूपे छे एम भारो तो जाणबू के आपणे। 
धरम पुरंगझ परासवेनमां सर्तीए छीए- 

ट ३४-हें मंटाराग | आप पथम कं के ' तथाभव्यवा को- 
हक्सी स्थसाते पाऊके ने सणानी तो उपायरोगनशी पाक छे ” तो तेसे 
दहातवाती उपाय हा » ? 

इलास-तत पाययानों उपाय भआ गग्राणे छेल्‍्मवरम् ते। पवाना 
हटूदण बी वियार करयोी कऊमीरीं जार्मा विशवार 5 अशर- 
हा हर हशाब 5, पर आ जापां पण रोगादिक के राजादिसी 
४ हट वी खत रहे पुत्र जन ही आयकाईि कोड मार रक्षण की #क 
शेड मे आपबा गए पग ने आादा आया की के जवा7 भा गे 
संग मे इजतजार था आना नर्वी तो पड़ी परमावी आधिदापां सी 


>> है है कु + हैः हि रॉ के 2 * +, 
ने पटल इपत मा हक | म्ड बीतगग भडत्, विद वि 


(९४) 
जन्य परमानंदगय शुभ परिणाम प्राप्त यया नहोंता, तेवा प्राप्त थवाशी 
सेने “अपूत करण ” कहे छे, ए अपुने करणनी प्राप्ति थवाथी जीव 
तेना बड़े ग्रंथिनों भेद करे, “४ ग्रंथि ” ते अति निव्रिद घन कठिन 
दुर्भेद्र मोक्षयी विमुख राखनार मिथ्यालना महा राग द्वेप ने अज्ञानरूप 
परिणाम जाणवा, तेनो भेद प्रथम कोड काछि क्यों नथी, मा्गाठुसारी 
जीव अपृ्रं#रणरूप तीव परिणामनी धाराबंड़े भेदे-विदारे- 

प्रश्न, ३१६- है महाराज ! आपे जणाव्युं के श्रैंथि ते पिथ्यात्ना 
महा रामादि परिणाम छ ! तो मिथ्यात्व शुं छे ? 

उत्तर-मिथ्यात्वहु स्वरुप भें उपर समनाव्युंज छे, उपरांव एव्टु 
विशेष समजबुँ के-आत्माने असद देव गुरु धरमेमां तेमन विपरीत वस्तु- 
बादमां श्रद्धा-राचि उपजाबी तेने बिपे रागी करनार, तेमन सद्‌ 
देव गुरु धर्ममां अने सुवस्तुवाद विषयमां अश्रद्धा-भरुचि उपजांबी 
तेमने बिपे द्रेपी करनतार मोहनीय कम्ना उदयनों जे पारिणाम ते 
4 पिथ्यात्व ” छे, 

प्रक्ष, ३७-हे महाराज ! जेनाथी जीवना सबे दुःख नाश पामे 
एवा शुद्ध धमेने आप प्रकाशित करो के जेथी ए दुष्ट मिथ्यात्व 
दूर जाय. 

उत्तर-हे भद्र ! ए कहेवानों अवसरज हवे छे. कारण के सम- 
क्रित पाम्या शिवाय शुद्ध धमनी प्राप्ति धती नथी, तेथी जीव समकित 
केम पामे छे? ते श्रथम कहूँ छु-मागोतुसारी जीवनी भव्यता पाकीने 
औढ शाक्तिवाठी थाय छे अने तेथी तेने अपूबे करणना परिणामनी 
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आत्मभाव जाणवो, तेथी एने जीवादे तचोना स्वरूपनु श्रवण कर- 
वाथी आत्मादिक पदार्थोना स्वरूपनी झलक भासमान थाय छे. एटले 
तेने कोइ उपदेशक पुरुष अथवा धमेशास के जे, जीव पदाथने 
अरिहंतोए उपदेशेला आगमनी रीते कथंचित्‌ नित्य, कथथंचित्‌ अनित्य, 
कर्यचित्‌ शुभाशुमनों कत्तो, तनो भोक्ता, अनादि उत्पाद व्यय 
घुबता युक्त, स्वभाव सिद्ध इल्यादिक रीते कहे ते संभवित हेवाथं 
रुचे; अने कोइ उपदेशक अथवा शास्र जीवने सबेधा अवुत्पन्न, 
अविनए, सदा स्थिर एक स्व॒भादे नित्य, अथवा स्वेथा क्षणस्थाये 
अनित्य, सबेथा नास्ति, सवेधा सामान्य, सबैथा विशेष, सर्वेव्यापि 
एक अथवा वेहादिक शुभाशुभनों अकचो, प्रकृतिकृतनों भोगी, शरी- 
रना एक देशमां रहेलो इत्यादि रूपे कहे तो ते असंभवित होवाथी 
स्व्रभावेज न रुचे. तथा मागानुसारी पणामां जे देवगुरु पूजादि वद्धेतु 
अनुष्ठान हता ते अमृतानुष्टान थहई जाय, अने लछोकदष्टिण कराता 
यमनियमादिक स्वरूपशुद्ध अनुष्टान ते एने परमाथे ह॒त्तिए कराता 
अनुबंधशुद्ध अनुष्ठान थाय-« 


[ 


पछी उपशम समकितरूप गुणथी मोटी स्थितिवाठ्ी मिथ्या- 
त्वमाहनीयनी प्रकृति जें सत्तामां रहेली छे, जें उदय उदीरणामां 
आबी नथी, जेना सबे दीया दुए रसथी भरेव्य छे, तेने उदयर्मा 
आव्या अगाउज परिणाम विशेषना म्रभावथी शोधी काढें, एटले 
तेनी त्रण प्रकारनी राशि करे, ते आ रोते-जेटछा दल्वीयामांयी 
किए  रसनो उत्पादक दुष्ट रस सर्बथा न्टठ थइ जाय तेनों पदेलो 
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कहेवामां आव्यु छे के अशुद्ध पुंनना उदयथी जीव सादि सरति 
प्रिथ्याली होय- 

औपशामिक सम्यक्त्वनी स्थिति अंतगहत्तीनीन क्षेय छे, तेथी 
ते स्थिति पूणे थतां जो शुद्ध पुंननो उदय थाय तो जीब “ क्षयो- 
पशमिक ” सम्यग्‌ दृष्ठि थाय, ते स्थितिमां जो उत्कृष्ठ पणे रहे तो अ- 
संख्याता काछ सुधी रहे. अने क्षयेपशम सम्यक्‍त्वमां बतेतां कोइक 
जीव देशविरतिन पाम्रे, कोइक सबेबिरातिने पामे, कोइक जीव ए 
अणे पुजोनो क्षय करी शुद्ध अपीदगाकिक “क्षायिक” समक्षित पामी, 
क्षपक श्रेणीए आरोशि, सकछ मोहनीय, अंतराय, ज्ञानावरण, दशेना- 
चरण ए चार कर्मोनो क्षय करी, वीतराग सब्रेन्न थाय, अने पछी 
योग निशरोध करी समग्र कम रद्दीत थद्ट तेज भवे मोप्ते नाय- 

ए त्रणे प्रकारना सम्पग्‌ दृष्टि जीवो बीतराग सर्वेज्ञ अरिहंत देव 
बिना अनेरा रागी द्वेपी छम्मस्थीनें देव करीने मान्य करे नहीं, शुद्ध 
पजिनागमना उपदेशक पंच महाव्रतथारी निरारभी मुनिविना अनेरा 
सदस्य पास्वस्थादिकोने गुरु भावे मान्य करे नहीं, अने दयाविशाल, 
पदकाय जीवोनी हिंसानो निषेधक, स्पाद्वादपणे सबे बस्तुनों ज्ञापक 
अने वितराग सबेज्ञे उपदेशेल-एवा धभे विना- आगगोक्त धमें विना 
अन्य यज्ञ याजन, नदी सरोवर समुद्रादिकर्मा स्नान अने कन्या गो 
भूमिदानादिकने प्रुण्य देतुपणे उपदेशक, पिथ्यादष्टि छदम्नस्थ- 
जणीत, एकांत नित्य के एकांत अनित्य वस्तुना ज्ञापक, एवा शास्रोक्त 
अर्मेनि धर्मभावे मान्य करे नहीं, अरिदितादिकथी अन्य देव गुरु 


जा 
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नित्यन ते ते घंटे नहीं, बछ्ती ने परिणामी शेग तेम रामेथा निणप्णा 
बिना ने सरथा उपज्या विना जेम दब दाधिपण परिणमे के तेम 
मृल्ठ बस्तुज उत्तरोत्तर अन्यरूप परिणग, एटले ससारी अगद्ध भीवज 
जुह स्वरूप ब्रामपणे परिणमे, पण जो अपारिणामी होय तो तेम घेटे 
नहीं. आ प्रमाण ते समजी शरे अने तेथी एकांत नित्य ने अपरि- 
णागी जीवादिकने माननारा दशनों बंधमोक्षना विरोधी छे एम जाणे- 
ते साथे एवा विरोधी अश्ुद् ततने कहेनाराना देव गुरु पण अशुद्धज 
होय एम समजी शके, तेज रीते प्रकृतिनेन बच मोक्ष मानवायाछा 
एटले सबेधा आनित्य मानवावाछाने पण बंधमोक्षनों विरोध आये छे 
एम ते समझी शके अने स्पाद्गादरूपे वस्तु कहेनार दशननेज शुद्ध मानी 
तेनो स्त्रीकार करे, 

प्रश्न. ३९-हे महाराज ! ने प्रमाणे अरिहेत, घीतराग सर्व॑ज्ञ 
थाय छे तेज प्रमाणे अन्य जीवो पण वीतराग सर्वज्ञ थाय छे के कांह 
न्युनपणे थाय छे १ 

उत्तर-हें भव्य | वीतराग सर्वेज्ञ सबे तुस्यज थाय छे, 

प्रक्ष, ४०-दे मद्दाराज | जो सब तुल्य थाय छे तो पछी अरि- 
इंतोने देव मानवा, तेमनी प्रतिमाओ कराववी, प्रुष्ष अर्लकारादिके 
खहुमानपूरवेक तेपनी पूजा करवी अने अन्य बीतराग सर्वज्ञोने देव- 
'पणे न मानवा, तेमनी प्रतिमाओ न करवी इत्यादि लोकरुढी चाझी 
आ्वे छे के तेमां कांइ हेतु छे ? 

.  उचर-हे भव्य ! जिनशासनमां अरिहवतोने अने अनेरा सर्वेज्ञ 


हे 
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शज कार्य थाय॑ छे, बी ते भावी अरिददतोनी तंथार्मव्यता परिपारे 
थाय के त्यारे तेमनी सम्पकल प्राप्ति पण नियमा सवत्य काठमादसे 
उ्पाता भवमां सिद्धिदायिनी, भगवद भावने निष्पन्न करती अने 
अन्य भव्योनी सम्पकल प्राप्तियी विछक्षणतावाली हाय छे, तेमने तले 
शान समजावतां उपदेशक गुरुने परिश्रम करवो पड़तों नथी, सह 
कथन मात्रथी यथाये भास तेमना हृद्यमां प्रहत्त थाय छे. तेवा छुकर 
बोध स्वभाव गुणबड़े ते प्रथम भवथीज स्वयं संबुद्ध होय छे. त्यां- 
थीज तेपने एवी भावना पिवर्स थाय छे क्े-“अहो ! आवे जैन धर्मनो 
प्रकाश छतां आ संसारी जीवो घोर महांधकारमां भूछा भमे छे हें 
महा आश्रय छे ! तेथी हूं प्वछत उद्यम फरीने ए मोहांधकारमाधी ते 
सबेने कादी शुद्ध मोक्ष पंथे चढाबुं अने परम छुखीया करूं” आवी 
भाव॑ना तेमने सदाय बरतें छे ने तेम करवाने तेभो प्रद्नत्त थाय छें: 
बेन ते ज्यां खुवी संसारमां रहे त्यां सुधी महा करणाना समुद्र, के 
तज्ञ शिरोमाणि, विनय प्रधान, आति औदाये थैसे गांभिगे शौंयेबान/ 
शरणागतबत्सछ, न्यायमागंगामी, देवगुरुना भक्त, परम परोपकारीः 
आयेनाभंगभीरु अने जगज्जनत्रधु हेय छे, तथा तीर्थंकर थवानों 
भवथी पदेलांना त्रीजा भवने पामे त्यारे ते भवमां जिनागम असिरदध 
वीश स्थानकोना आराधननों तप अवश्य करे छे, तेथी तीर्मकर नाम 
गोत्र उपाजन करी, स्थग छोकमां महद्धिक देवता यथाय छे. त्याँथी 
च्यवी ज्यारे मलुप्यकाकर्मा राजकुछ्यां जननीनी -कुक्षिमां भेरम 
अंबतारे अवतरें छे त्पारे ते राजिए जननी चौद महा रकम देखें छें 
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पण पाछा इंद्रादिक आबी अभिषेक अने दीक्षामहोत्सव करे छे, प्सु 
दीक्षा अंगीकार करीने तप संयमसडे ज्ञानावरणादि चार घातिक- 
मेनो क्षय करी केवछ ज्ञान दशन उपजावी मीतराग सबेत्ञ थाय छे, 
ते बखते इंद्रादिक आवी समवसरण रचे छे, प्रभु रत्न सिंहासने वी- 
राजी त्रिभुवननी पर्षदा्म यथाथ वस्तुधमैमय देशना आपे छे, ते 
देशना एक योजन पृथ्वीमां सबे जीवोने स्वस्व भाषापणे परिणमे 
छे, असंर्य जीवाए सबेकाके पूछेला जुदा छुदा पश्चानो उत्तर प्रमणी 
तेमना मनतुं समाधान थाय तेवो एक बचने आप छे, पछी धर्मदेशना 
देता सता महिमंडलमां बिचरे छे, अष्ट महा प्रातिहाये अने चोजिश 
अतिशयवद़े अकंकृत थाय छे, मागेमां हक्षो नमे छे, पक्षीओ प्रदक्षि- 
णा दे छे, कांठा अधोगुख थह जाय छे, छए ऋनु सबेकाछे सुख 
आपे तेवी बरतें छे, इत्यादि अनंत महिमावाला तीर्थंकरों थाय छे; 
सामान्य केवजीओने आ कहेल प्रभाव होतो नथी, तेओ केवलल्नान 
दर्शनबंता होय छे. आा प्रमाणे अरिदत देव परमार्थे परम उपकारी 
होवाथी म्ुख्यताए “देव” कहेवाय छे. तेमनी जे कोई अज्ञानी जीव 
आशातना अनादर अवज्ञादिक करे छे ते अनंतकार पर्यत दुर्गतिमां 
रुके छे, अने तेमनी भक्ति करनारा जीवों सबे प्रकारनी सुख 
संपदा पामे छे, 
पक्ष, ४१-हे महाराज ! जेवी रीते अरिहंतो अही महा प्रभाव- 

वाा होवाथी अने अर्न॑त महिमावाव्य होवायी सवबे केवठीओ करता 
श्रेष्ठ छे तेम मोक्षमां पण सबे सिद्धों करता तेमनी सिद्धता भेष्टतावाली 
शेय छे के नहीं ? 
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गुरु शब्दनो अथे शासत्रमां एम कयें छे के-“ धर्म-वस्लुतत्वना जाण, 
धमनाज करनार, धममां सदा रहेनार अने धर्मनाज उपदेशक जे होय 
तेने गुरु कहीए, ” ए केला गुरुना लक्षण ग्हस्थमां होय नहीं तेथी 
तेनामां गुरुभावनी योग्यता नथी एम अमे कहें छे. 
प्रश्न, ४४-रजोहरणादि मुनिना चिन्ह धारण न करवाथी ग्रद- 
स्थमां गुरुषणं नथी के कोइ ज्ञानादिकना अभावना कारणथी नथी ? 
उत्तर-हे भद्र ! वेषनो अभाव तो सब्र मनुष्यों देखी शके छे 
तेमां विशेष नथी, पण धमे-वस्तुतत्वना जाण 0 प्रथम कहेटुं गुरु 
छक्षण तेनामां होतुं नथी तेथी तेनामां गुरुपणं नथी- 
प्रश्न, ४५-गृहस्थो पण महा पंडित होय छे तो तेओ धम-तत्यना 
जाण केम न होय ? तेमनामां ए लक्षणनो अभाव घटी शक्रतों नथी« 
उत्तर-हे भद्र ! पुत्रोने जणवानी पीडाथी पीडादी अने रुदन क- 
रती अनेक ख्रीओनी पासे वेसवाथी जो बंध्या ख्रीने तेनी पीठानो 
अनुभव थाय तो काव्य, व्याकरण, न्याय, तक, छंद, अलंकार, कर्म- 
ग्रंथ पर्यत प्रकरणों बिगेरे घणा शास्तोना जाण अने घणा आगमोना 
सांमठनार ग्ृदस्थ महा पंडितन आगमना अभ्यासी निरारंभी मुनिनी 
मेब्ो धम बस्तुनों अनुभव जागे, परंतु तेम थर्त नथी तेथी ग्दस्थ मद 
पंटिताने पण निगरंभी मुनिनी जेबो भर बस्तुनो अनुभव जागवों 
अमंभवरिन छे. त्तथी अंग से छक्षणनों अभाव कट्यों छे. 
प्रक्ष, ४६-४३ महाराज | गृदस्थने मनिनी जेबो धर्मना स्वर्ूपनों 
भास नहीं नागवानु कारण झूं ? 


( ३८ ) 
जा हेतुओ छे ते आ प्रमाणे-जेम साथ, मात्र धकार्यनान करनारा 


तेम मृहस्थ मात्र घमंकायंनाज करनारा होता नथी; तेओ 


छकायना आरंभ, विपय भोग, पुत्र पुत्नादिकना विवाह विगेरे सांसा- 
रिक्र कायना पण करनारा होय छे, तेथी सदा धमकरचों एवं स्रुरुनु 
वाद छक्षम कम छ तना पण तनामां अभाव छ. वी साथ, मात्र 
धर्मोपदेजना करनारा छे तेम ग्रहस्थ, मात्र धर्मोपदेशना करनारा नथी; 
तओ ते सांसारिक उपदेश पण करे छे, जमके तारे पुत्र नथी मा 
वही री परण, तारी पुत्री मोटी थठ के तेना लग्न कर, दाणानो, 
पीना, तेहनों अबबा कपास विगरेनो बजार तेन थयानों छे वेशथी 
सेना रागया कर उल्यादिं जनेझ आर॑भना पण नाहनारा होय छे तथी 
पेजपणक मेष गुसना जीजा छक्षणनों पण तेनामां अभाव छे, वया 
हैंप हर गािदिय था सापारमांज रहे के बम झहमस्ध राविदियस 
थी 4 ७ पीता नी, गेजों कया देलपैजणादि परकार्मों हे 
8. है कलह गश।। भजन काम वछारा सयापार रोजगाशाद पाप" 


प्‌ 


रा 
है. क. हुए. ही 


४7 पद 5, सेलसा पा म्विविझष गू़झनी वीजा लगना 

है है 26३ 83 परेड पदों धमकची वे, समपिदेश भागयों 
0 ही ७ बधाई रावावी इतास गुर थे ने अक 
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पढिसेवीने मूछ गुण ने उत्तर गुण बंनेमां घणा अतिचार होय; एक- 
वीश्ष संवर दोपथी तेलुं चारित्र चित्र कावरुं होय पण अनाचार पैने- 
ने न होय, शरीरनी शोभा विभूषा मुनिपणामां थई शके तेवी हस्त- 
पाद मुख पस्‍क्षालनादे रूप करे, वाद्य व्यवहार॒थी पाश्पेस्थादिक जेवा 
देखाय पण पाः्वेस्थादिक बतमां निरपेक्ष निध्वेंस परिणामी होय न 
आ व्रतमां सापेक्ष मृदु परिणामी होय, तेथी आ काछे पण साधु छे 
अने तेमना कृत्य तेमना नियंठानी हदमां होवाथी धर्ममय छे, 


प्रश्न, ५१-हैं महाराज ! आपे-' उपरयी पासथ्था जेवा देखाता 
उतां ते व्रत्मां सापेक्ष होय ” एप कहां ते शी रीते समजबं ? 


उत्तर-ए साथु संज्वब्ना क्रोध मान माया लोभना उदयथी 
तथा तेनाथी उत्पन्न थयेला रागद्रेपषी, तथा वेद अने हास्यरतिना 
उदयथी अनाचार स्नान शोभा झृंगार काम भोगादि करवा इच्छे, 
ते करवा अवर्त्ते, विकारी थाय, पण बुकप्त अथवा कुशीलपडिसेवी 
नियंठना सदभाव रूप गुणथी व्रतोनी, दीक्षानी, शा प्ननी अने बी- 
जा साइओथी लजावानी अपेक्षा आववाथी अनाचारादे करता 
अटठके, पाछा निवर्त्ते, मनमां जिचारे के-“ अरे जीव ! तें पंचमद्ा्मत 
उचयो छे, दीक्षा छीपी छे मादे अक्राय न कर, जो तुं अफ्ाये करने 
के दीक्षा पडी मुकझे तो जिनशासनना विरोधीओ शासननी दौलना 
निंदादिक करओे नेमन साधुओं तने मंडछी बहार गणशे, गुरु वेष 
उतारी लेशे, ” आम विचारीने अक्राये करे नहीं, तेथी सेने धतस्ता- 
पेक्ष कहीए, कदापि कोइ मद्ामोदना उदयथी अऊ्राने करी नाखे तो 
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छतां गुरुभावे वांदी नहीं, तेषन चारुदसे बकराने अंत समय शुद्ध 
धमे पमाड्यो, तेथी ते नंदीशर नामे देव थयो, ते देवे आवी चारुदत्तने 
धमोचाये जाणी गुरुभावे वांद्या पण पासे बेंठेला विद्याधर मुनिना 
पुत्राए तेने गुरुभावे न वांचा, आ प्रकारे होवाथी जिनवाणीना स्था- 
द्वादपणाम्रां वांधो आवतो नथी, 

प्रश्न. ५५-हे महाराज | गुरुनी सेवा भक्ति करवाथी तो गुरु 
प्रसन्न थाय छे अने तेथी सेवा करनारा तेमना सदुपदेश श्रवणनों ते- 
मज नाना शासत्रना अभ्यासनों लाभ पामे छे. एटले गुरु सेवा फछ 
तो सेवकने प्रत्यक्ष देखाय छे तेथी ते तो करवा युक्त छे; परंतु देवों 
तो वीतराग सिद्ध निरंजन छे, ते सेवा भक्ति करवाथी सेवक उपर 
प्रसन्न थत्ता नथी, तेम न करवाथी अप्रसन्न थता नथी, त्यारे तेम्नी 
सेवा भक्ति करवा्ी ने न करवाथी सेवक जनोने का; लाभ हानि 
देखाती नथी माटे अरिहंत सिद्ध मारा देव छे एम मानव तो जरुरत 
छे कारण के तेथी सम्यक्दृष्टिपर्ण निमछ थाय छे परंतु तेमनी सेवा 
भक्ति विशेषे करवानी तो जरुर जणाती नथी, तेओ तेने इच्छता पण 
नथी तो ते शा माटे करवी जोइए ? 

उत्तर-हे भव्य ! गुरु सेवातुं दृष्ठांत आपीने तमे कब्मु के- देव 
वीतराग होवाथी ते सेवा भक्ति करवाथी प्रसन्न थता नथी अने न 
करवाथी अप्रसन्न थता नथी ? ते तो बराबर छे पण “ सेवा भक्ति 
करवाथी ने न करवाथी सेवक जनोने कांइ लाभ हानि देखाती नथी 
ए कद्दू असत्य छे, करवाथी छाभ छे, ने न करवाथी द्वानि छे. ते- 
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या लायक, मानता लायक, समता लायक अने ध्यानना छागफ छे, 
अने तेमनो सत्र उपदेश आत्महििन्छ जीवोए आदरता लागफ छे. 
ए सबेज्ञ परमात्माए सभे जीवोने दिवकारी उपदेशन करेलो छे तेथी 
ए प्रश्न सबेने परम उपकारी छे, ” आग सुद्धि तेता देवने आश्रया- 
बिना निरालेबीने उपजती नभी. पूज्मने नि प्रज्ययाद्धे पूज्यना 
आलंबनवीज उत्पन्न थाम छे. अने एवी धमेविचारणावाछी युद्धिज 
धर्म मूछ छे, वछी तेवी सुद्धि बीतराग देवना अवर्द्ध्नथी उपजेछी 
ऐेबाने लीते ते बुद्धिना मूठ कारण देव ठोवा्ी देवभक्तिज सर्वे 
धमतु मूछ छे एम अमे कहुँ छे, बी देवना अवलंवनथी एवी ध्मे- 
युद्धि पामीने भव्य जीवने ते धर्म्रादिनी मेरणाथी देवउपर पारमा- 
थिंक्र भक्तिराग प्रगठे, अने तेवा भक्तिरागवी ते देवना गुणोनी 
स्तवना करवामां, तेमनी पूजा करवामां, तेमने नमवामां, तेमना स्म- 
रणमां, तेमना नामनो जाप करवामां, तेमनुुं ध्यान धरवामां उद्यमवेत 
थाय, तेमज देवमंदिर कराववामां, जिनविंव भराववामां, तेमना प्रति- 
छा महोत्सव करवामां, तेमनी पुष्पदार केशरचंदनादिवड़े विशेष भक्ति 
करवामां अने विविध अलंकारादिवडे तेमने शंगारवामां पीताना द्वव्य- 

नी सफछता समजे, वर गुरुम्ुखे विधिपूवक जिनागम भणवामां 

अने श्रवण करवामां पोतानी जींदगीनी सफ्ता माने, तेपन शक्ति 

प्रमाणे देशविरति के सवेविरति धम आदरवामां, विधिशुद्ध तप सेयम 

पाव्वामां उद्यमवंत थाय, आ वर्ु पारकी भेरणाविना देवभक्तिना 

प्रेम रसथी भेरेली धमेबद्धिना उछ्लसितपणाथी धाय. एवो जिनभक्तिनो 


थी भनावरितर्णां दी उहूरिस 


लक्ष्मी सरस्वति संवाद, 


ने नी? ओओणि एज है और है 00 402 कह 


एकद्ा छद्मी अने सरस्वती सच्चे निशाद थयो, तेमां रास्स्वती 
पोली के “४ जगवूगां हूं ज॒ मोटी हुं, कारणके में अंगीकार करेला 
मलुप्यों सर्वत्न सन्‍्मान पामे छे, अने तेजे से पुरुषायना उपायोने 
पण जाणे छे, कह छे के-/ खदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सत्र 
पृज्येत ” राजा पोताना देशमां ज॑ पजाय छे, पण विद्वान वो सर्वे 
पूजाय छे, बरी दे लक्ष्मी ! ठु के ने नाणारूप रदेली छे, तेना मस्तक- 
पर पण हु रहेली दो, तो ज लेवा देवा विगेरे व्यापारमां तारों 
व्यवद्वर थई शके छे, अन्यया तने कोइ अहृण करे नहीं. माटे ई जे 
मोदी छुं, ” ते सांभकीने लक्ष्मी घोढी के- दे सरस्वती ! तें जे 
आ कहूँ, ते तो मात्र फेवारूपे जम छे, ताराथी कोइनी सिद्धि थती 
नथी. कारणके तें अंगीकार करेला ध्रुरुपो मारे माटे यहने सकदों अने 
इजारो देशोर्मा परिम्रमण करे छे, अने मारा अँगीकृत पुरुषों पासे 
आधी सेवकनी जेम तेमनी आगछ उभा रहे छे. कं छे के- 


वयोदद्धास्तपोइब्ा, ये च ४द्धा वहुश्रुताः । 
ते सर्वे धनवृद्धानां, द्वारे तिष्ठन्ति किंकरा॥१॥ 
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कु अर हु 
थी हे गवह्ज मे | कम अभीयार का झा कूधो मां अभी" 


हम 


कद वरेशा पूटपा एण सता राथाय है, साया गगीकार करे छा यूहानों 
४ 


$५ 


की था गाषा 4 ने थाप के, गोरे जगामां 7 ज गोपी हूँ. नही 
हे हर्स्धती ! गाव लेनम्निभों जितवाथ यीजा ने पूरुषों ताश 
मेवन करें हे, ते भा सात पाप मारे गाठि जे केमके " जातनों पा 
बरी सिद्ान धरने ए ्फ्मीसुं उयाजेन करीश / एज तेमवु साब्य टोवछे, 
तैपों पंगे भा जगायाँ प्रा साछफ़ी जे तने भनुसरें 9, सेओ पण 
घन्साद रद मात मातपियानां के जन्गापकना भगथी जे वारु सेबत 
करे हे) परत भीतिपक लेने अनुसरता नथी. बीना केटछाक हृथ 
पुरुषों तने अनुसरे छे, वेओ पण लज्ञायी के उररभरणना भयथी 
जयया मारा अंगीक्त पुरुषोने मसन्न करवाना देतथी यप् रीते अभ्याक्त 
करे छे, केमके लोकों पण तेमनी हांसी करे छे के-/ अहो । आठली 
मोश उमरे हते भणवा चेठा छे, दबे पाक्रे घड़े कांड चडवाना छे ? ”? 
इत्यादि कद्दीने छोको तेस उपहास करे छे. अने मारे मांठे तो सर्वे 
संसारी जीवों अनादि काठयी सच अवस्थामां मने अतुकूछ ज॑ छे. 
नानां बाठकी पण मारु नाणादिक स्त्ररूप जोइने तरत ज उल्लास पाप 
छे, हसे छे, अने मने ग्रहण करवा माटे हाथ लांबो करे छे, तो पछी 
जेओ अधिक अधिक उम्मरना होय छे, तेओ मने जोइने उछास पापे 
तेमां शुं आश्रय ! ह॒ृद्ध लोका पण मने उपाजन करवा माटे यत्न करे 
तेमा कोइ पण तेल हास्य करता नथी, पण उलटी तेनी प्रशंसा करे 
७ के-“ अहा | आ पुरुष हृद्ध थया छतां पण स्वउपार्णित धनथी ज॑ 
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आठ परार्ड तेता सस्मय भावी लेने साझंगे मगाय क्यों, ने धन 
बदमानपाक चीज भद्गरायनपर सेसादी ब्रेन पेसाना शट्रासमपर 
बेटठो।. तना गुणी रभित सगेला धनिक्े नेने पर ७४ हे भेजी ! 
आप कया देसना रहीम को ? आहीं आपने पयारय जा कारणे यु 
छि / कया पुए्यशाह्ीने मर भागनों उतारे छे ? अने आपनु नाप झा 
छे ?" आ प्रवाण ते भनिफना पृणयायी वे ब्रागण योल्‍यी के है गो 
#प्रण प्रतिपाछक शेठ ! हू काशीरेशगां वाराणसी नागनी पीन महा- 
पूरीमां रह छु.हूं ब्रा्मणना पट कमगा तत्पर छ,रामग्र गासी भणेले छू,धम- 
नी रचिवाठाने पुराणादिदनी कया श्रवण करावबा बडे मारी ह॒त्ति (आ- 
जीविका ) छे, अनेक ब्राह्मणोने है वेदादिक आसोनुं अध्ययन करावूं 
छू, ते नगरीनो राजा पण भक्तिपूवेक मारी सेवा करें छे. ते राजाए 
मने गहस्थाश्रमना नियोह माठे सो गाम आपेछां छे, तेथी ई सुखे 
छू, दे शेठ ! एकदा शासत्र वांचतां तेमां यात्रानो अधिकार 
आबव्यो, तेमां में वांन्युं के- मनुष्य जन्म पामीने जेणे यात्रा करी 
नथी, तेनो जन्म अंतगेड़ना जेबो निष्फछ छे, ” आ प्रमाणे यात्राहुं 
माहात्म्य जाणीने मने तीथोटन करवानी इच्छा थह; तेथी हुँ घर 
आग पालखी, मीयाना, बिगेरे चाइनेनी सामग्री छतां पण तीथेयात्रा 
पगे चालीने करवाथी मोटा फलने देनारी थाय छे तेथी ते सबे छो- 
डीने एकलों ज॑ तीथयाचा माटे नीकपों छुं. अने फरतां फरतां गई 
काले ज अहीं आच्यो छु. एक शास्राभ्पासनी शाव्यमां मारो उतारो 
छे. त्यां राजीनुं निगेमन करी भातःकाके स्वानादिक पटक करी 
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जप संगीवथी सचाहने दोदता दोइता ला आयना खझम्या, जने 
तेज पण चिनी जम नियरकू भईने शक लि शाण कर्सा छआग्या, 
तेमन जओ आराना ज्ञानमां कुझछ पोठितो हता, जेओ पोसपरेतानी 
द्रत्ताना गयवाक्ा हता, जओ गर्झत रास्त अभ्यासथी रामग्र शा 
खना परमाथने कंठ राखनारा हता, तथा जेओ बाठ॒त्व अने कौील- 
ना शासत्र भणीने तेनुं फू पामवाथी मद्दोन्मस थःने फरता हता, 
तेओ पण सां आवीने श्रवण करवा लाग्या, ते मायावती ब्राह्मणनी 
नवनवा उल्लेखबी शोभती सुद्धिनी पहुताथी शब्दभेद, पदच्छेद्‌ अंने 
छपाये बिगरे विचित्र प्रकारना अल्ंकारथी गर्भित अने सतोमुख 
( विपय ) बारी वाणीनी कुशछता जोइने ते सर्चे पंडितों पेतपोतानी 
निषुणतानो गये तजी दइ ते ब्राह्मणनी अने तेनी वाणीनी प्रशंसा 
करवा छाम्या-/ अह्दो ! शुं आ ते ब्राह्मण छे ? के रुपांतरे आवेली 
च्रह्मानी मूर्ति छे ! आ ते साक्षात्‌ कार्मदेवनी मूर्ति छे के दाही मूछ- 
वाली साक्षात्‌ सरस्वती देवी छे ? अथवा शुं आ सर्व रसेनी पत्यक्ष 
मूत्ति छे ! आनी वाणी झ| आदिव्रह्मनी ध्वानि छे ? के श्ृंगारादिक 
अमृत रसनी नदी छे १ अहो ! आहुं चमत्कार उपजावबामां कुशत्पर्णु 
अने बुद्धि पहपणुं ? अहो ! आनी साथेक अने विविध मकारना अ- 
भेनी योजना करवानी शाक्ति ? अहो !आनी शब्दना अनुप्रासनी 
चतुराइ ? अहो । आनी एकज पद्म ( कविता ) मां दरेक पादे नवा- 
नवा राग उतारवानी शाक्ति ? अहो ! आनी अत्यंत कठण अने गंभीर 
अथेने श्रेताना हुृदयमां संहेलाइए उतारवानी ( समजाववानी ) 
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णीनां टीपां पड़ता हतां; मुखमां एक पण दांत हतो नहीं, अने तेथी 
तेमांगी छाछ पढ़ती हती, टद्धावस्थाने छीपे मस्तफपरना केश खरी 
पडवाथी टाछ पड़ेली हती, शरीरनी चामडीपर जरा पण तेज हतुं नहीं, 
चचन वोलतां पण स्खलना थी हती, नेत्रथी वरावर जोर शकातुँ 
नहोतुं, मलिन शत बख्र धारण करेटुं हुं, शरीरनों भाग कदीमदे- 
शथी नीचे नमी गयेलो इतो, तथी हाथमां छाकड़ीनों टेक्ो राख्यों 
हतो, चाछतां पग॑ धरथरता हता, तेथी ते लथडीया खाती खाती 
मुब्केलीयी चालती हती, आवा प्रकारतुं स्वरूप धारण करीने ते नग- 
रमां आवबी. नगरमां भमती भमती तेज शेठना महेलना पाछला द्वार 
पासे आवीने दीन वाणीवडे जठनी याचना करवा छाग्री. ते द्वार 
अर उघाडु हठुं, त्यां ते शेठनी पत्नी तथा तेनी पुत्रवधु वेठी बेटी 
पेला व्राह्मणनी मधुर वाणी रापिकताथी सांभकती हवी. तेणीना कणेमां 
आ ह॒द्घातुं बचन उकालेत्य सीसा जेबुं छाग्:ुं, अने श्रवणमां रसनों 
भंग थवा लाग्यो, तेथी सासुए क्रोधधी बहुने कह्ुं के- हे बत्से ! 
जो, जो, पाछलने द्वारे कोण पोकार करे छे ? कोइक कठोर शब्द वो छेछे, 

तेथी आ मधुर वाणी सांमब्यामां विश्न थाय छे, माटे ते जे कांड 
मांगे ते आपीने तेने अहीथी कादी मुक, के जेथी छस्रे सांभछी 

शकाय- आए सुंदर श्रवण करवास आन कोई महापुण्पना उदयथी 

प्राप्त थयुं छे, फरीयी आयु मठशे नहीं, आ क्षण लक्ष महोरोथी पण 

बंधघारे माध्रों छे, एक घड़ी पण जन्म अने आसा जीवतरने सफक 

करनारी छे, माटे जल्दी जदने तेने रजा आपी पाछी आब, ” आ 
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दश्सी फेम थाओ हो ? तमाझ कोड सम नहा नथी ? ” होगी 
बोली के-/ हे कुहननी ! मारे पड़े तो सणा कट्बीओं हता, ते 
सर्वे मरी गया के, श करवूें ? कपनी गति अनिर्वाच्य छे ! कोण 
जाणे छे के झृ थय॑ अने ञ॑ थे ? हमणां तो हू एकली जे छें, आ- 
यां पात्रों तो मारे घणां छे, पण मारी चाक़री करे ते कोड नी: 
जे कोड मारी सेत्रा करे, अने मारी जींदगी पर्मत मारी अनुकरूछताए 
बंते, तेने हुँ मार सवेस्प आपी द्ड, मारे राखीने झ करवुँ छे ? 
लक्ष्मी काइनी साये गई नथी, जती नथी अने जशे पण नहीं, ” एम 
करने डोभीए झोछी उपाटीने ते बहुने बताबी, वहु ओछीनी अंदर 
जोबा छागी, तो तेवां अनेक रत्नमय पात्रों, अनेक रत्नना आभूपणों 
तथा अनेक मोतीना अलंकारो जोया, ते दरेक करोड करोडना पृट्य- 
बार हतां, अने पृथ्वीने विषे अलभ्प हतां, तेणीए कोड पे बखत 
नजर पण जोयां नहेतां तवां ते हतां, तथा तेमा स्ली अने पुरुष॑ने 
पहेरदा योग्य उचां क्रिंमती बच्चो अने बीजा पद्ाथों पण हतां. ते 
बहु तो आ सर्व बच्ध आभरण बिगेरे जोइनेज कथा सांमव्यार्ु तो 
भूछी ज॑ गई, अने तेणीना चित्तमां छोभ पेठों, छोमयी रॉनित थय्रेली 
ते बहु बोली के-“ हे डोशी मा ! शा माटे तमे दुःखी थाभो छो ? 
तमारी सेवा हुँ करीश, तमे तो मारी माता समान छो, अने हुं तमा- 
री पुत्री छू. हुं मन, वचन कायाथी तमारी जीवन पर्मत शुद्ध सेवा 
करीश्, तेमां तमारे कांड पण शंका राखी नहीं, अने का? पण भेद 
( जुदार ) राखवो नहीं, घरवां आबो, अने आ भद्रासनपर खुखेथी 
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भ्रवणमां पिप्न करे छे ? विधाताए तने मनुप्यने रूवे पु रारमी दे- 
खाय छे. आधा दुलूभ मनुष्य भवने सफक करतां अमने ते वृम पादीने 
विद्न करे छे, तेथी तेना पापवठे तु मरीने गय्रेटी थदग.” त्यारे बहु 
बोली के-/ है पूज्य ! एक हृद्धू माता तमारा अगण्य प्रण्यसमूहना 
उदयवड़े ओचिता अने अणवोलाव्या छक्ष्मीनी जेम आब्या छे.”ते सां- 
भरीने त सासुए क्रोध अने अईकार सहित जवाय आप्यो के-/ हे 
जदबुद्धिवाकी ! आ गाममां आपणायी कोइ मोर्ड छे ? के जेने तुं 
सरसवने मेरुनी उपमा आपी बणवे छे ? माटे में तने जाणी के तू 
महाँ मृखे छे, तु आबडी मोटी उम्मरनी थइ छे, तो पण बखत वें- 
बखतन इहज्ज जाणती नथी. कदाच कोई मो माणस अगेग्य अब 
सरे आपण घेर आव्युं होय, तो तेने योग्य सन्‍्मान अने शिष्टाचार 
करीने विद्याय करी पोताना कार्यमां साववान थाये तेन डाग्या 
कहेवाय, पण तारा जेवा ढाह्या कहेवाय नहीं. ” आ प्रमाणे सासने 
वचन सांमकीने बहु बोली के-“आपे कह्ुं ते वरावर छे, परंतु एक- 
वार अहीं आवीने मारु एक वचन सांमछीने पछी खुभीयी जाओ. 
शामादे नक्रामा छोकोने संभव्यवों छो ?” ते सांभर्वीने सासु अ्रकुटी 
चढावीने नेत्नने बांका करती आबी, अने बोली-' के, आ आदी, झु 
कहे छे ? ? त्यारे ते बहुए पोतानी कक्षामां लूगडानी अंदर 
राखेलुं रत्न जठीत सुवर्णनुं पात्र देखाडयुं, ते जोतांज सू- 
यनो उदय थतां कमझनी जेम सासुदुं मुख विकरवर थझुः 
हास्य अने विस्मयसाहत तेणीए बहुने पूछ के- है पुत्री 
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ज॑ गणबी, अमारा मोटा भाग्यनों उदय थयो के जेथी तमे तीयेस्वरूप 
अपारे घेर पपाथो, आ मारी चारे बहुभो तमारी दासी प्रमाणे छे, 
ते तमारी आज्ञा प्रमाणे चतेशें, खान, पान, स्नान, शब्या पायरवी, 
उपाडवी बिगेरे जे कामकाम होय ते तमारे निःशंकरीते अपने 
कहेदुं, ते सबे काम अपो सर्वे हपभेर शिरसांदे करझुं. ” ते सांभ- 
ठीने हृद्धा बोली के-४ है भद्दे | तु कह छे ते घर ठीक छे, परंतु 
तारों पति आवीने वहुमानपूनेक आदरथी मने राखे, तो हुं स्थिर 
चित्ते रहूं, केमके चिचनी म्सन्नता बिना कोइने घेर रहेवूं ठीक नहीं.” 
ते सांभठीने शेठणी बोली के-/ एटल्यथीन जो तमारा मननी 
पसन्नता थती होय, तो ते आते छुखे थह् शक तेव॑ं छे मारा स्वामी 
आवा कायमां अत्यंत हपेवान्‌ अने उत्साहवान्‌ छे, अने पोते अंगी- 
कार करेछानो प्रसन्न चित्ते निब्ोह करे छे. ” त्यारे ते €द्धा बोली- 
*जो एम हाय तो पण तेनी अनुज्ञा त्रिना माराथी अहीं रही शकाशे नहीं, ”! 
शेठाणाए कहु-“त्यारे हमणांज तेमने वालावीने अनुज्ञा अपाडु, / हृद्धाए 
पृछयुं-ते कक्‍्यां गया छे ” शेठाणाए जवाब आप्पा-“ कोइ परदेशी 
ब्राह्मण आवेलो छे, तेनी पासे धर्मनुँ श्रवण करे छे, पण तेने हमणां 
ज बोला छू. ” ह॒ृद्धाए कहुं-/ नो एम होय, तो तेने धर्मश्रतृणमां 
अंतराय न करवो, ” शेठाणी वोली-“ अरे | एवा तो पोताना उद्र- 
निर्वादने मांटे घणाएं आंब, तेथी शुं घरल काये बंगडवा देव ? ” 
एम कहीने ते शेठाणी देड़ती दोढती जे भागनी अंदर रहीने बहुओ 
सांभणती इती त्यां जइने देना वारणामां उभी रही पोताना एक से- 
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चूद्ध माता आवबी छे,” शेठे कह्ुं- कोण ! तारी मा आधबी छे ? एम 
चोलतां बोलता शेठ घरमां गया, एटले शेठाणीए पेट पात्र देखाइ्यृ- 
ते जोतांन चक्मकना पापाणपर छोढासु आकर्षण थाय तेम आकर्षण 
थवाथी पूवेत सबे अध्यवस्तित शेठ भूली गया, अने बोट्या के-' कोइ 
पण बखत नहीं जोयेटुं आ पात्र क्यांथी ?” ते वोली-“हे स्वामी ! हमणां 
आपमगणे व्याख्यान सांमछता इता, त्यारे एक कोइ परदेशी दोशी आधवी, 
तेणे आपणा आंग्रणामां उभा रहीने पाणी माग्युं, त्यारे में मोटी बहुने 
आज्ञा करी के-ना, जो, कोण आउुं कक चचन चोलीने धमेश्व- 
ण्पां अंतराय करे छे ? तेने जे जोइए ते आपीने तेने रजा दइ आबव-”! 
इत्यादि सबे दत्तांत स्वामीने निवेदन करीने तेणीए कह;ुं के- हे 
स्वामी | तमारा भाग्यना वशथी आ ह॒द्धा ज॑ंगम निधाननी जेम आ- 
'बेली छे, कोइ पण तेने ओबखतुं नथी, कोइ तेने जाणतुं नथी, भ्थ- 
मज तमारे घेर आबी छे, तेणीनी पासे आवबां पात्रों, बस्तो अने आ- 
भूपणो घ॒णां छे, मांटे तेणीने वश करीने आपणे त्यां राखो, ” ते 
वात सांभठीनि छाभथी विहछ थयेको शेठ शेगणीसहित ते हृद्ा 
'पासे गयो, तेणीने प्रणाम करी कहेवा लाग्यो के-/ है माता ! तमे 
कया देशथी पधारो छो ? तमे कुशछठ छो ? शुं तमारो कोइ परिचारक 
नथी ? ” त्यारे ते ह॒ृद्धा वोछी के- है भाई ! पहेलां तो मारे आयु 
ज घर, धन अने स्वजन बिगेरे एटट बधुं हतुं के तेटलु राजाने पण 
न दोय, परंतु हमणां तो केवड एकली ज छू. सबे संसारी जीवोना 
कर्मनी गति विचित्र छे, कहयुं छे के-- 


हु 
डे 
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ब्राह्मणने रूप भारतनुं व्याख्यान कर छे अने पर्व कहेछा रा छाफ़ो 
श्रवण करे छे; ते जे रसे थहने केटलाक रानसेवकों भने बीना 
केटलाक नगरना गरीब मिश्ष॒ु्नो विविध प्रफारना बसों तथा आमू- 
पणो हाथमां राखीने दोडता दोडता नीकछपा, ते जोइने कथाना तर 
णगां तरलीन थयेला लोकोए तेपने पृछपुँ के-/* आ सुबणे तथा 
रुपाना अछंकारो अने बखो क्यांथी छाव्पा ? तथा शीघागातियी क्रेप 
दोड्या जाभो छो ? ” एटले तेओे बोल्पा के- अप्ठक कोटयाबि- 
पति शेठे राजानों कांइक मोटो अपराध क्यों हशे, तेथी अत्यंत कोप 
पामेला राजाए सभा समस्त हुकम क्यों छे के- सर्च राजसेवकों 
तथा नगरना लोकों स्वेच्छाथी आ मुन्हेगारनु घर टुंदी रयो, तेमांगी 
जे माणस जे जे वस्तु लइ जे ते ते वस्तु तेनी थशे, तेमां अपारा 
तरफथी कोइ पण प्रकारना भयनी इक राखी नहीं, ” आबदो 
हकम थवाथी सके लोको तेल घर ठुटवा लाग्या छे, छीकीए घशुं 
टुट्यू तो पण हजु घर्ण छे, तमे केप जता नथी? जाओ, जाआ। त्या 
जइने खुशी पड़े ते चीज प्रहण करो, कोइ पण अटकरायत करठ नव 
आवो अवसर फरी फरीने क्याँथी मलशे / अर्ह वसानि वात सा- 
भलठवाथी हुं हाथयां आवशे ! ” आ मपाणे तेआए उत्साहित क्यों 
एटले तेमां जे कोभीजनों हता ते सांगठवातु छोडी एकदम दृडिता 
त्यां गया, एटलामां केटलछाक ब्राह्मणो केटछाक पच्र बिंगेर लदने ते 
तरफ नीकछूया; तेमने पंडितोए तथा वीजा ब्राह्मणीए पूछथ क-> आ 
कोने पेरथी छाव्या ? ? एटले तेओए कहाँ के+ राजाना अप्ठक 
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तेमने पहेरवा योग्य बच्चो छापछं, तेटलामां तमे तेमन स्नान कराती 
स्यो, ”! पछी भेठाणीए नेमना कया प्रमाणे सेछल मदन करोने नें 
दोशीने स्तान करावी सृंदर बसबड़े शरीर छुछट शेठे पण सुंदर सस्ो 
लाबीने तेणीन पहेराव्यां, अने तेणीने सृखासनपर बेसादी- पछी 
ठोमीए कह के- तमारा खरना आंगणावां कोण सोटा शब्दथी बोले 
छे १ ! शेदे जवाब आप्यो के- गाजी ! कोड्क परदेशी ब्राह्मण आ- 
व्यो छे, ते मोटे स्ररे अनेक सुंदर सृक्तो बोले छे, तेनी पासे बणा 
लोकों श्रवण करे छे, ” त्यारे ह॒ृद्धा बोढ़ी के-/ अहो गाराज कर्मनो 
दोप छे, ते छोकोने धन्य छे के जेओ रासिक यथहने हपेप््क तेर्ठ 
अवण करी आनंद पामे छे, बाकी मारा कानपां तो ते तपावेत्थ सी“ 
सानो रस नांखवा जेवुँ छागे छे, ” त्यारे शेंठे कहु कें- माजी ! 
हमणांज तेने बोलतों बंध करूं छुं, ” हृद्धा बोली-शा माटे अंतराय 
करवो जोइए ?  शेंठे कुं-/ तमारा दुःखठुं कारण निवारण करवा- 
मां असने कांइ पण हरकत नयी, मादे तेने आ स्थानेथी उठ छू. ते 
ब्राह्मण बीजे टेकाणे जइने बांचशे अहीं कांड तेनो छागो नयी: ” 
एम कहीने शेट दोडतों त्यां गयो, अने ओपयी बोल्यों के- हे भद्ग 
इने अहीयी उठो, आ शो भी कोछाहछ मांडयो छे ? ! ते सांभकीने 
जे थोटाएक लोकों वेट हता, तेभो वोल्या क्रे-/ अरे आ उत्तम 
ब्राह्मण तमारु कांइ लइ जाय छे ? श्ुं तमारी पासे कांड पण माये 
छे? आ तो तमारा भाग्यना योगे साक्षात्‌ अह्मान जाह्मणने स्वरुपे 
आव्या छे, माटे हे शेढ ! तम्रे ठाह्म, निपुण अने शास्त्ञ थाने आई 
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गण नथी. व्ठी मारी तो आज्ञाज प्रमाण छे, तेमां कांई युक्ति कर- 
वानी नथी, ” एम कहींने ते जरूपात्र छइने घरमांथी नीककी ज्यां 
सरस्वती बेटी इती त्याँ गई हे 

लक्ष्मीए सरस्वतीने पूछयुं के- “ हे सरसखती ! शी समा- 
चार छे ? आ जगतमां कोण मोह ? रे बहेन ! लोकमा 
ते एवी रुद्वी प्रवर्तीवी छे के लरक्ष्मीना मस्तकपर मारु स्थान 
छे, ते वात खरी; परंतु एतों राजाएं पोत्तानी आज्ञा प्रवतोववा मारे 
एवी रीत करी छे, णो कदाच सुबणे के रुप अक्षरोनी मुद्रा विनातें 
बेचातुंग न द्ोय, तो तो तार महत्व खरुं, बाकी ते भिवाय तो ते 
मात्र फूल ( बढाइ ) मारवा जेबुंज छे. ” ते सांभलीने सरखती 
वोकी के-/* अज्ञानवड़े अंध थयेछा आ जगतमां तुंज मुख्य छे, कैमके 
मात्र मुनिजनों विना वीजा सर्वे संसारी जीवों इंद्रिय खुखमां आसक्त 
छे, तेथी ते सर्वे तारीज आभिरापा करे छे. अने जे कोइ जिनेश्वरना 
बचननुं रहस्य जाणनारा छे, तेओज मात्र मारी इच्छा करे छे. ” 
ढक्ष्मी बोली-हे सरस्वती ! जे कोइ तारी इच्छा करनारा छे) तेओने 
तो तुं पण प्राय अनुकूछ थाय छे, तेनी साथे हुं विचरे छे. तैंनी 
थोठो के बणो प्रयास तु सफल करे छे, तेमनू सांनिध्य ते मूफ़ती 
नथी, अने तेमने तु सर्वथा निराश पण करती नयी; परंत जे कोई 
शाथ्नों अभ्यास करतां खेद पामीने ताराथी विमुख थाय के तेभी 
तारा त्याग करे छे, तारं नाम पण ग्रहण करता नथी- बी ओ 
तारापर अन्यंत आसक्त छे, तेओ पण मने तो इच्छेछेज, शास्रनी 
अञ्यास पण मने मेब्य्यवा माटे करे छे, निर्गुण पुरुषोमां अनेक सकारे 


( पी ) 


वयोगास्तपोशद्धा ये वे छा वहुश्रुताः । 
ते सर्वे धनदृद्धानां द्वारे तिप्रन्ति किंकराः ॥१॥ 
अथे--जेओ नयी हृद्ध छे, तपस्याथी हृद्ध के अने जेओ बह 
श्रत होवायी हृद्ध छे, ते सर्वे घनवद़े शद्ध एवा पुरुषोना द्वारमाँ कि 
करनी जेप रहे छे ? 
हैं सरस्वती ! घणु झा कहेये ? सरण आवतां सुधी पण पोताना 
धनने प्रगट करता नथी, अने मारी इच्छा पण म्रकता नयी, मो के 
दाच तारा मानवामां न आवन होय, तो # तने मत्यक्ष बताओ, के 
सत्र प्राणीओनु जीवित दर प्राणोयी बंबायेटं छे, तेमाँ ध्नरूषी अ- 
गीयारमो बाद्य आण पण उपचाग्थी कहेखों छे, ते बाह्य आणख्पी 
धनने माटे थइने केटलाएक पुरुषों अभ्यंतरना दशें प्राणोने छोडी दें 
छे, पण धनने तनता नथी- मारुं स्ररूप जे स्थाने रहा ( दावे ) 
होय, ते पर कद्माच हक्ष उगे, तो ते पण जलदीथी हृद्धि पामीने प्रप्प- 
फव्णदिकथी प्रफुछ्ठित थाय छे, तथा ज्यां मार्रु स्वरूप होगे) त्यो दवा 
पण वोलाव्या बिना ण जाय छे. माटे हे छुभगा सरस्त्रती ! मारी 
साथे चाल, तने कोतुक बताएं, ? 


आ भरमांणे कहीने ते वच्चे देवीओ चाकछी, अने नगरथी पांच 
काश दूर जइ एक हक्षोना कुंजमां बेदी, पछी लक्ष्मीए देवी मायावेद 
एकसो ने आठ गज छांवी पदोठी अने च्रण हाथ उँची एवी एक छ- 
पे शिक्ता विकर्बी. ते शिछ्ता रेतीमां डूबी गयेली अने मात्र एक दाय 
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जाए कहुं-/ खुशीयी तू जा, तारा वाप दादाएं त्यां थापण मूकेढी 
छे, तेथी तेतु पोटकुं वांधीने घर आवजे. मारी शैका तारे जरा पण 
करवी नहीं, के एमांथी भाग देवों पढशे, मारे भाग जोइतों नथी, 
मांटे तारे मने भाग आपवो नहीं, तुं ज छूने सुखी था. ” एम क- 
हीने वीजो शीघ्रताथी गाम तरफ चाल्यो अने पहेली तो चेनायी 
जूदों पढीने ते शिल्ता पासे गयो, त्यां तेणे रेतीमां दशयेली शिलानों 
एक खूणो जात्य सृवर्णमय जोयो, ते जोइने मनमां आश्चर्य पामी वि- 
चार करवा लाग्यो-“ अहो ! वहु सारुं थयुं के मारो सोवती न 
आव्यो, जो कदाच आउ्यो होत, तो तेने भाग आपनो पडत, मारो 
ज भाग्यनों उदय थयो छे, हवे हूं जोड़ ते खरो, के आ ख़बणे 
टुंक छे ? ” एप विचारीने ते रेतीने हाथव़े दूर $श्व्रा लाग्यों, अने 
जोयुं तो ते अपरिमित मोटी शिला जोइने अत्यंत इपने लींथे गा 
जेबो यइ जइ विचारवा लाग्यो-४ अहो मारुं अदसुत भाग्य छे, के 
जेथी मने आवुं निधान प्राप्त थर्यु. मारापर आजे देव तुष्टमान थरु छ. 
आठला छामथी तो हूं राज्य करीश- आ घनना प्रभावशी हाथी) घोड़ा, 
पायदकछ विगेरे सन्‍्य तेयार करीश, पी वछबान यहने अधुक देश 
जीतीने त्यां राज्य करीग, ” आ घमाणे मधना घड़ाने उपाइनार 
शेग्बसली पुरुषनी नेम आतैध्यानमां तल्लीन थदने ते फरीयी विचार 
करवा छाग्यों के कोइ पर उपायथी आ सुबणने हूं ग्दण कर 
आ पमाणे विचारतों ने न्‍यां ज उभो रखो अने तक वितरकमां गई 
घई गयो, बीजो सेवक के ने गाम तरफ चाल्यों गयो हतों ते केटकेक 
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घोत्पो के-/ तारो आगां फांइ पण छाग भाग नी, आ सर्वे मार्क 
छे, हुं ज ग्रहण करीश- कैपके में तो तने प्रथमश्रीम कह हुं, के है 
भार ! चालो, आपणे त्यां जइने जोहए के ते तेजस्वी वस्तु हु छे ? 
त्यारे तें जवाब आप्यो हतो के तुं ज॒ जा, तारा पूर्वनोए थापण मूकी 
हमे, तेलुं पोटकुं बांधीने घेर आवने, मारे भाग जोइतो नथी) मादे मने 
आपीश नहीं. आ प्रमाणे कहीने तु तो आगछ चालढ॒तों थयो हतों. 
अने हवे पाछो भाग मांग छे, तो शु|ं तार ज कहेटुं तू भूछी गयों * 
हूं तो साहस करीने अहीं आव्यो, मारा पुण्यना उदयथी मेने आ 
प्राप्त थयुं छे, तेथी आ मारु ज छे. तारुं आर्मा शुं छागे ? जे आव्यो 
तेमन पाछो घर चाल्यों जा. आमांथी एक कोडीना मूल्य जेटलुं पण 
तने आपीश नहीं, फोगट शा माटे उमों छे ? अहींथी चाल्यों जा« 
नहीं तो मारे अने तारे मैत्री रहेशे नहीं. ” आ प्रमाणेनां तेनां वच- 
नो सांभछीने छोमने वश पढेलो बीजों पण ओपथी वोरल्यों के-“अरे 
मूखराज ! केम मारो भाग नहीं ? हुं अने तु एक राजाना ज सेवकी 
छीए, राजाए एकज कारये माटे आपणने मोकल्या छे. तेमां छाभ के 
हाने, सुख के दुःख जे कांइ थाय, ते आपणे बन्नेने लेवालुं अने स- 
हन करवातुं छे, एक ज॑ स्वामीए एकज कायेने माठे फरमावेला से- 
बकोने जे कांड लाभ थाय छे, ते सवे बहेंचीने ज लेवाय छे, ए प्र- 
माणे राजनीति छे, ते शुं तु भ्ूली गयो ? मादे हूं तो तारा माथापर 
हाथ मूकीने आमांधी अर्थों भाग लदश- ते कई निद्रामां उघे छे ? 
शुं आ जगत्‌ मनुप्यरहित यह गयुं छे के जेयी तारु ण कहेट थश्ने * 
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सार, अगे तमारा सेबकोज छीये. आप जे आजा करणशों ते प्रमाणे 
अप करण, ” त्यारे जटिले तेमने ते शिका देखादीने कह्ुं के-/ में 
तपस्यानी शक्तिवडे वनदेवतासुं आराधन कर्य, त्यारे तेणे मसन्न थइने 
आ निधि बताव्यो छे. तेथी हवे आना ककडा करीने आनो तीर्थो्ां 
व्यय करवो छे, माटे तमे आना ककडा करो, ” आ प्रमाणे ते जंदि- 
लनी वाणी सांभछीने तथा ते शिलाने जोइने ठोमसागरमां मंत्र 
थयेरा ते चोरो परस्पर विचार करवा छाग्या के-/ हे भाई | जठिल- 
नी देभरचना जाणी के ? ते कहे छे के मने देंवताए निधि देखाडथो« 
पण आ तो प्र कोइ राजाए सुवर्णना ससथी आ शिछा वनावीने 
पृथ्वामां निधिपणे स्थापन करी इशे, पछी घणों काठ जवाथी मेघ- 
इष्टि बिगेरे थवायी उप्ररनी माटी धोवाइ गई हशे अने पवनथी तेंनो 
'एक खूणों उघाडों ययो हवे, एवा्मां आ जटिल भमतो अहीं आवी 
चढचो, अने आ शिल्यनो खूणो जोइने छोभयी तेने पोतानी मानीने 
रक्षो छे. आ आखी शिलाने तो ते छइ शके तेम नथी, तेथी तेना 
कृकडा कराववा माटे आपणी पासे दंभरचना करीने आपणरने ठगवा 
माटे कहे छे के तमने दरेकने इजार इजार महोर आपीश- पण अधो 
जऔीजो, चोथों, पांचमो के सातमों भाग आपीश। एम तो कांइ कहेतो 
ज नथी; सभे हु एकछोज रद जइश एम कहे छे. झे आ एना चाप 
धन छे के जेथी आ जअमाणे आपणने छेतरे छे ! मादे आने हणीनें 
आपणेज सर्वे लइ लद॒ए, ” ते सांभनी तेमांना एक णजणे कह के- 
८ आ तपस्वी छे, एने केम मराय ?” त्पारे बनों बोल्यों-/ आह 
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साझ. अप तमारा सेवकीज छीगे, आप जे आज्ञा करशों ते प्रमाणे 
अमे करशुं, ” च्यारे जटिले तेमने ते शिक्षा देखाडीने कहुं के- में 
तपस्यानी शक्तिवड़े वनदेवतान आराधन कर्यु, त्यारे तेणे प्रसन्न थहने 
आ निधि बताव्यो छे. तेथी हवे आना ककड़ा करीने आनो वीर्थेमां 
य्यय करवो छे, माटे तमे आना ककडा करो, ” आ प्रम्ाणे ते जटि- 
लनी वाणी सांभठीने तथा ते शिल्यने जोइने छोभसागरमां मगर 
थयेला ते चोरो परस्पर विचार करवा लाग्या के- है भाई ! जदिल- 
नी देभरचना जाणी के ? ते कहे छे के मने देवताए निधि देखाडयों, 
पण आ तो पूर्व कोइ राजाए सुवर्णेना ससथी आ शिक्का बनावीने 
पृथ्वामां निधिपणे स्थापन करी इशे, पछी घणों काठ जवायी मेध- 
इृष्टि बिगेरे थवायी उपरनी मादी धोवाह गई इशें अने पवनथी तेनो 
'एक खूणों उघाड़ो थयो हवे, एवार्मां आ जटिल भमतो अहीं आबी 
चढयो, अने आ शिलानो खूणो जोइने छोभयी तेने पोतानी मानीने 
रहो छे. आ आखी शिल्यने तो ते छूइ शके तेम नथी, तेथी तेना 
ककडा करावया मोटे आपणी पासे दंभरचना करीने आपणने ठगवा 
मांटे कहें छे के तमने दरेकने हजार इजार महोर आपीश, पण अर्थों 
त्रीजो, चोथों, पांचमो के सातमों भाग आपीश्, एम तो कांइ कहेतो 
ज नथी; से हुँ एकलोज लइट जइश एम कहे छे, || आ एना थापमुं 
घन छे के जेथी आ प्रमाण आपणने छेतरे छे ! माटे आने हणीने 
आपणेज सर्वे छइ लददए, ” से सांभव्टी तेमांना एक णणे क्यूँ के- 
“ आ तपस्वी छे, एने केम मराय ?” त्यारे बीजों बोल्यो- आह 
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नर अने सप पोतपातान स्थाने गया. त्यार पछी ब्राह्मण शैकामां 
पडयो सतेो विचार करवा छाम्यों के-” आ सोनीने का के नहीं ? 
एव! संशयरुपी हिंडोलापर तेनुं पन हींचकबा लाग्युं, ते बखते कूवानी 
अंदर रहेलो सोनी बोल्यो के-“ हे ब्राह्मण ! छाकोने उद्बेग करनारा 
अने विवेकरादित एवा वाघ, वानर अने सपनों उद्धार तमे तरतज 
क्यो, अने मने काढतां विलंब केम करो छो ? हुँ तो महुप्य छू, झुं 
सपे, वानर अने वाधथी पण हुं बबारे दुए छुं ? शुं हूँ तमारा उप- 
कारन भूली जइश ? माटे मने काटो; जन्मरप॑पेत हूँ तमारों सेवक थ- 
इने रहीश., ते सांमीने सर प्रक्तिवाव्य ब्राह्मणे विचारथु के- 
* आ सोनी सत्य कहे छे, शव आ मनुष्य तिथ्चथी पण हलछकों छे ? 
जे थवारुं होय ते थाओ. उपकारीए पंक्तिमेंद राखवो ए योग्य नथी*« 
बल्ती ते वाघ विगेरेनु कहेतूँ पण सत्य छे, परंतु मारे एनी साथे शू 
काम छे ? हूं दूर देशमां रहूं छू, अने आ तो आ देशनो ज रहीश 
छे, ते मने श करशे ? ? एम विचारीने ते ब्राह्मण सोनीने पण वहार 
काठयों- त्यारे सोनीए ब्राह्मणने प्रणाम करीने कछ्ुं के- तमे मने 
जीवित दान आप्युं छे माटे मारापर कृपा करीने-मारे घेर आवजो; 
हुं अप्रुक गाममां अमुक शेरीमां रहुं छू. ह॑ तमारी ययाशक्ति भक्ति 
करीश, * ए प्रमाणे वाणीनों विछास करीने ते गयो, पछी पेलो व्ा- 
कण पण अढसठ तीथमां अटन करतो यात्रा करीने केटकेक काके 
पाछो फर्यो- अनुक्रमे तन अरण्यमां ते आच्यो, देवयोगें वा तेने 
जोयो, अंने ओब्ख्यों के ' आ मारो जीविनदाता मद्दा उपकारी छे. 
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उयाया, आन मारे थे अधिती जगत जे था, आज परे आगे 
वामोन गाय घोझनी भेंह ने भाती, जगे भाज मारा सा गनोर्यों 
सके थया, के लेभी भाज नयास एन गने था, हम बोश्गी' 
ने सोनी ब्राद्मणना पगमां पत्नी, श्षणवारे उीने होथे जोडी निन॑ति 
करता सोग्यो के- हे ग्यागी | मरे सार पजाश, आगां पग्ां नागीने 
मार घर पति करो, ? ए प्रमाण मिष्ठाचार पूलेक लेने प्ोताने पर 
हा गयो. मग्य ब्राह्मण तेना चाड सचने सांगिकीने असन्न थह विचा- 
सता लाग्यों के आ तो अत्यंत गुणग्रादी जगाय 9, मारा करेला 
उपकारने भूछी गयो नथी, तेथी खानदान कुछनों जणाय छें- 
आनी पासे मारे था मांट आतिर राख जोडए ? आ माररु सबे काम 
करी आपका; मादे बाथे आपेछा सर्व अछंकारो हं आने ज देखाई- 
आना ज हाथपां आपीन तेनु रोक नाणु करूँ; ” एम विचारीने ते 
बोल्यो के- है भाड़! मारी पापते क्रोटए आपेरां मरेणां छे, ते बेचीने 
मेने नाणां करी आप, ” सोनी वोल्यी- मने बताबो, एटले आपके 
काय हं शीरसाटे करी आपीश, * ब्राह्मण ते सब घरेणां तेने वताव्यां 
ते जाइने सोनीए तेने ओछरूयां के- अहो ! राजगादीने योग्य थ- 
मैढो राजकुमार पक्र शिक्षावाल्वा अश्व्रडे दूर वनमां लड़ जवायो हतो, 
ता तेने कोइए मारी नांख्यों इतो, तेने माठे राजाएं घणी शोध करी, 
पण हज्ञ सुधी कांड पण पत्तों छाग्यों नथी- तेथी राजाएं पट वगडा- 
व्यों छे के-जे कोइ कुमारना जीववानी के मरणनी शोध करी छावशे 
तेना पर हूं घणो प्रसन्न थइश, अने मोर्ड इनाम आपीश, आ पमाणे 
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आव्या, राजाए मात्र नभरे जोइने ज तेनो वध करवानी आज्ञा करीः 
त्यारे राज सेवको ते ब्राह्मणनुं अंधु मस्तक मुंडावी, गधेडापर बेसाडी; 
मारता मारता नगरमां फेरचवा रण्या, ते बखते ब्राह्मण मनमां विचार 
करवा छाग्यो के- में बाघ बिगेरे त्रणेतुं वचन मार्न्यु नहीं, तेसे फ 
मने मब्युं, ” आ प्रमाणे ते त्रिचार करतो इतो, तेवामां तेने हृक्षपर 
ब्रेठेखा पेल्ा बांदराए जोयो अने ओलख्यो, तेथी ते बिचारवा लाग्यो 
के- अहो ! आ तो अमारा तरणेनो उपकारी छे, तेनी आबी अवस्था 
केम थइ १? पछी ते बानरे छोकोना कहेवापरथी बधी बात जाणीने 
पिचार्स के- खरेखर आ त्राह्मणने पेला सोनीए ज॑ दुःखमां नांख्यों 
जणाय छे, अने ते ज॑ आने मराबी नखिशे. माटे आ ब्राह्मण कोड 
उपायथी जीवे एम करूं. ” एम विचारतों ते वानर सप पासे गयो, 
अने तेने सबे हत्तांत क्यों, ते सांभव्णी सर्प बोल्यो- चिंता न कर, 
सर्व सार थशे, ” एम कद्दीने ते संप राजाना उद्यानमां जटने राजानो 
कुछना धीजरूप कुमारने दस्यो. तरत ज॑ ते कुमार शवनी जेम चेतना 
रहित यहने पृथ्वीपर पढचों. राजपुरूपोए बूमों पाठतां पाडतां राजा 
पासे जदने कहुं. राजा पण वे शं करदु ? ? ए विचारणां मूठ बनी 
गयो. अनेक मंत्रवाश्षओने बोलछाज्या, तेमणे पोताना मंत्रवछ॒र्थी जलसुं 
मान विंगेरे कर्य, परंतु ते सबे नपुंसकने बिपे तरुणीना बिछासनी 
जेम निप्फछ थयूं राजाना चारे हाथ हेठा पटया. गजा निराश थयो 
अने बिलाप करवा छाग्या, ते बखते फोहए कह्ुं के- है स्वामी ! 
नगरमां पट बगड़ाववों एटछे कोट पण गुणवान्‌ मछी आवशे- ? ते 
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